कभी भी किसी के प्रति भी दुर्भावना न हो और अपने प्रती सदा दुर्भावना हो मैं अधम
हूँ पिष्ट हूँ विनहगारभगवान के कीचन में भी आंसू नहीं बहाता सब जगह भगवान सबके
ह्रदय में बैठे हैं ये मैं नहीं मानता नाशिक हूँ मैं ऐसी फील ऐसा रियलान बार बार
करो बार बार करो तब फिर देखो कि दिन प्रति दिन तुम्हारी कितनी उलटती होती हैं
इसलिए अहंकार घोर शत्रु हैं उससे बचो और साधना करो फिर देखो कृपानी बार बार बिना
बुलाये आएंगे और आपको सबसे बड़ी बात जो अंदर गडबडी आप लोगों ने पैदा कर ली है, उसको
निकाल दे जिसके प्रति दुर्भावना हो गई है उससे बाद गए उसके पास जाए उसके मधुर
व्यवहार करें ऐसा व्यवहार करे वो झुक जाए ये विशेषता होनी चाहिए इसका अभ्यास करना
है
